देखिए हमसे पहले हमारे देश में पूरे कलयुग में 4 जगत गुरू हुए थे आज जगत गुरु
शंकराचार्य थे संन्यासी थे और निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रचार के लिए श्री कृष्ण
ने उनको भेजा था और कहा था स्वागमईकलपितईस्वंच जनान मत खान पर पत् पुराण 71 160
तुम जाओ और बेटों का प्रचार करो बहुत धर्म ने बेटों का तिरस्कार किया तो तुम लोग
हमारे भारत के लोग, दुनिया के लोग वेद के निंदक हो गए तो वेद का प्रचार करो और
सगुण साकार के विपरीत खिलाफ बोलो मदबीबुखानकुर लेकिन स्वयं भक्ति करना मेरी भगवान
के कार्यों को कोई नहीं समझ सकता अठविचित्र भगवंत गत को जगजानी योग उसके बाद और
जगत गुरु जो हुए वो सब राधा कृष्ण की भक्ति, लक्ष्मी नारायण की भक्ति का प्रचार
किया लेकिन उन सब लोगों ने जो ग्रंथ, लिखे सब संस्कृत भाषा में लिखे वेदों का भार
से किया गीता का भार से किया उपनिषदों का भार से किया कुछ ने भागवत का विभाग किया
लेकिन कुछ जगत गुरुओं ने तो इतनी हार्ड संस्कृत में भारी किया है की मामूली पंडित
को समझ ही नहीं सकता संस्कृत भाषा का पंडित तो हमसे भी लोगों ने कहा कि आपका जो
सिद्धांत है वो भी आपके द्वारा लिखित होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई उल्टा पलटा न
कर दे अब देखिए आप लोगों को मैं 1 बात बता रहा हूं ऐसी p्rाiवेt, वेद, व्यास ने
वेदांत ग्रंथ बनाया वेदान वेद के बाद वेदान का नंबर है हो शास्त्रों में टॉप पर है
और उसने 11 सूत्र छोटे हैं जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया जन्माजसजजाता हो गया
मृत हो गया हो गया समझो क्या मतलब है सका यानि संकेत अंतिम सीमा और 1 सूत्र जैसे
जनवाद जस से जाता इसका अर्थ लिखा 1 आजार्जने 56 पेज में तो बेहतर प्यास ने सोचा
मेरे इस ग्रंथ का बड़ा अनृत होगा लोग नए नए मतलब निकालेंगे conky bahot, sanchi sbd
conic तो उन्होंने ये सोचा कि अपने वेदान तका मैं स्वयं अर्थ लिख जाऊँ ताकि कोई
गड़बड़ न कर सके ध्यान दीजिये आप लोग तो उन्होंने भागवत ग्रंथ लिखा 18 हजार लोग
445 सूत्र है कुल यानि 34 पन्ने की किताब है बेलन और उसका अर्थ 18 हजार लोग भागवत
में और ए भी लिख दिया अरथोयमब्रह्मसूत्राणम सरबोपनिशदामपि ये उपनिशद वेद के जो
अंतिम भाग हैं ये बड़ा क्लिफ्ट है इसका अर्थ अरे ब्रह्मादिक नहीं समझ सकते मैं इसका
भी अर्थ लिखे दे रहा हूँ भागवत 1 गरुड़ पुराण में स्वयं उनकी वाणी है लेकिन फिर भी
शंकराचार्य ने तो छुए नहीं भागवत को क्यूँकी वो साकार को तो उनको मान ने क्या नहीं
था और तो सब पुस्तकों पर अरे बिशू पर भी लिखा गीता पर लिखा उपनिषदों पर लिखा भागवत
को नहीं छुआ कोकप्ागरलिखते तब तो श्री कृष्ण को भगवान मान कर के परतों, सगुण,
साकार के, सिद्धांत के अध्याय बन जाते लेकिन और आचार्यों ने भी भात किए क्यों कि
अगर पूछो उसे आज तो है नहीं लेकिन उनसे पूछो क्यों भात कर रहे हो तुम भागवत क्यूँ
लिख रहे हो वो तो स्वयं लिख गए हैं वेदांत का अर्थ भागवत हैं अब तुम फिर वेदांत पर
क्यों भागते लिख रहे हो और थोड़ा थोड़ा अंतर है सबके भाषे में लड़ते हैं सम्प्रदाय
वाले 1 दुसरे बस बड़ा दुर्भाग्य है अरे जब मैं कुछ लिख रहा हूँ और मैंने अर्थ भी
लिख दिया तो अब इसके अलावा अर्थ लिखने की जरुरत किसी को क्या है अरे मैंने क्यों
ये शब्द लिखा है मैं जानता हूँ न तुम लिखोगे तो अपनी अकल से लिखोगे तो लोगों ने
मुझसे भी कहा कि आप भी अपना सिद्धांत लिख दीजिए तो मैंने कहा मैं भी संस्कृत में
लिख दूंगा तो का आदमी समझेंगे तो मैंने निचय किया कि मैं कविता में लिखूंगा तो
मैंने थोड़ा सा संकेत में और क्रमब अपना सिद्धांत अपनी राइटिंग में लिखा है उसका
नाम रखा है त्रयोदशी 13 दोहे हैं कुल उसी में सब शास्त्र वेद का सिद्धांत भर दिया
है और अपनी राइटिंग में लिखा है
